1 छोटा सा प्रश्न है भगवत प्राप्ति कैसे होगी छोटा सा प्रश्न है और छोटा सा उत्तर
है भगवत प्राप्ति सदा सर्वत्र सबको है क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है और इसके
अतिरिक्त भगवान सब के ह्रदय में रहते है सदा रहते हैं 1 बटे सौ सेकंड को भी हटते
नहीं शरीर में नहीं जीव में यह आतमनितिष्टतपेद कहता है भगवान में ही जीव रहता है
जैसे आपके यहाँ ये लाइट जल रही है ये पॉवर हाउस से सम्बद्ध हैं 1 सेकेंड को अगर
पॉवर हाउस अलग हो जाए तो ये लाइट समाप्त हो जाए पंखे बंद हो जाए आप लोग कहते हैं न
बिजली चली गई चली गई क मतलब पॉवर हाउस से कनेक्शन खत्म हो गया ऐसे ही नित्य नित्य
नाम चेत नश चेतना नाम ए को बहु नाम जो विधाता कहता है की इस जीव को चेतना देने
वाला महा चेतन भगवान है भगवान ने जीव को चेतना दी फिर जीव ने शरीर को चेतना दी
यानी पॉवर हाउस ने इस बल्ब को प्रकाशित किया और बल्ब ने आप को प्रकाशित किया तो
पॉवर हाउस कैसे मिलेगा ये प्रश्न यहाँ की राड ये बल्ब नहीं कर सकता क्यों तो मिला
हुआ है अंदर जीव के साथ भी मिला है और बाहर भी सर्व व्यापक है को कहीं से आना नहीं
है देखो जेल में भगवान प्रकट हो गए कहीं गेट से आये क्या कहीं ऊपर से छेद हुआ क्या
बिल्डिंग में नहीं सब जगे रहते हैं प्रकट हो गए जब इच्छा हुई हिरण कशुपुराक्षस
उसने कहा क्या तेरा भगवान मेरे महल में भी है क्या इस खम्बे में भी हैं पत्थर के
हैं उसने मारा गदा और भगवान प्रकट हो गए अरे गधे मैं सब जगह हूँ बशर्ते अस्ति देव
पलब्दस्यतत्भाव प्रसिद हम मान ले ये शर्त है हम मान लें यहाँ पर भगवान हैं बस वो
मिल जायेंगे हम मानते है मंदिरों में जाते हैं लेकिन पहले से हम माने बैठे हैं
वहाँ भगवान थोड़े ही है तो पत्थर की मूर्ति है अगर आप मान लें कि जिस बरसाना की
भूमि में किशोरी जी लौटी हैं खेली हैं चली हैं लीलाएं की हैं ये वही बरसाना है ये
लो तब तक चोरी जी तुरंत मिल जाए आपको आपको विश्वास नहीं आप जमीन में चल रहे हैं तो
जैसे इलाहाबाद में, कानपुर में चलते हैं ऐसे यहाँ भी चल रहे हैं कोई फीलिंग नहीं
कि हम किस भूमि में चल रहे हैं इसी भूमि पर किशोरी जी के चरण पड़े थे और वो सर्व
व्यापक हैं तो आज भी है आना जाना तो लीला है प्रकट हो गई प्रकट नहीं हुई जैसे तारे
होते हैं तारे सदा रहे थे हैं आकाश में लेकिन दिन में दिखाई नहीं पड़ते तो क्या आप
समझते हैं ही बरकिरणोसीदिखाई नहीं पड़ते सूर्य वो sadat ऐसे ही भावक ग्राहय
मनिडाखेमभावा भाव करम शिवम श्वेता हता है कि तुमने दृढ़ निश्चय किया यहाँ पर खड़ी
हैं बस वो खड़ी हो जायेंगी तुम ने निश्चय किया यहाँ नहीं है अरे हमको क्या दिखाई
पडेगी पहले ही से निश्चय किए बैठे हैं आप अरे भेद शास्त्र पुराण सब के सब गर्जना
कर रहे हैं कि आपके हृदय में बैठे हैं लेकिन नहीं मानते आप 1 आदमी को 1 करोड़ मिल
जाए अचानक 1 अरब मिल जाए अचानक उसको फीलिंग होती है मैं हर पति हो गया मैं
प्राइमिनिस्टर हो गया हमारे अन्दर अनंत कोर्ट ब्रह्माण्ड नायक सर्व, दृष्टा सर्व,
नियंता सर्व साक्षी सर्व सुरित सर्वेश्वर, सर्व, शक्तिमान भगवान बैठे हैं सदा हमको
फीलिंग नहीं है हम तो ऐसे ही हैं उड़ा कबाड़ा अरे पर्स में क्या धरा है उसका मूल्य
है पर्ष का मूल्य नहीं बड़ा सुन्दर पर्स है 1 लेडी लिए है और 1 गुंडा देख रहा है
बड़ा चमकीला पर्ष है और उसने पार कर लिया और जब खोला तो उसमें 1 रुपया निकाला और 1
बुढ़िया अपने गांठ में और 10 लाख बांधे हुए हैं गठरी तो उस गठरी का मूल्य है जो
उसके अंदर है उसका मूल्य है आपका शरीर गन्दा है मन गन्दा है बुद्धि अल्पज्ञ है सी
जीरो है लेकिन आपके अन्दर भगवान बैठा है ये फीलिंग क्यों नहीं करती आपके पर्स में
वो पारस बैठा हैं यह रियलाइजेशन होना चाहिए जितना अधिक रियलाइज करेंगे उतने ही आप
भगवान के पास पहुँचते जायेंगे और जब सेंट परसेंट फिर विश्वास हो जायेगा मिल जाएंगे
कुछ करना धरना नहीं होता भगवान को पाने के लिए देखो वेद कहता है यत कामो भवत तात
क्रतु भवत यत कतर भवत तत कर्म गुरते यात कर्म गुरु ते तदबिसंपद्यते मनुष्य जो
कामना करता है जो इच्छा बनाता है उसी के लिए संकल्प करता है नंबर 1 क्रूर संकल्प
करता है और जिसके लिए संकल्प करता है उसी के लिए कर्म करता है और जिसके लिए कर्म
करता है उसी की प्राप्ति हो जाती है संसार में लेकिन भगवान के यहाँ क्या होता है
सैयतकामोभवतीततकृतुर भवती आपने दीर्ध संकल्प किया चिंतन किया अभी मिल मिल गए करना
नहीं है संसार में करना पड़ता है 1 पैसा कमाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है 56
व्यंजन रखा है फिर भी भूख नहीं जा रही है कुछ करना पड़ेगा अरे क्या करना धरना है
पहले किया पैसा कमाया फिर सामान लाये फिर खाना बनाया फिर थाली में परोसा फिर आगे
लाके रखा सब कुछ तो हो गया कुछ नहीं है इसका दाँत में वो परिश्रम चबाने का करना
पड़ेगा पेट में उसको ले जाना पड़ेगा पड़ेगा सब कर्म करना पड़ेगा तब आप कहेंगे कि भगवान
को पाने के लिए कुछ नहीं करना हो होना वेदव्यास कह रहे हैं मैंने सब वेदों
शास्त्रों का मंथन किया है तो 1 डिसीजन 1 निश्चय क्या देयो नारायण हरि भगवान का
चिंतन करो भगवान मिल जायेंगे चिंतन मनन ध्यान करना नहीं है कुछ मन ध्यान करता है
इन्द्रियाँ कर्म करती है संसार में आप जितने कर्म करते हैं इंद्रियों से उसमें मन
संयोग है देता है लेकिन कर्म इन्द्रियाँ करती हैं हाथ से पैर से आँख से नाक से कान
से त्वचा से इन पांचों इंद्रियों से और 5 कर्मी इंद्रियों से ये 10 इंद्रियों से
आप वर्क करते हैं फिजिकल वर्क कहते हैं उसको और भगवान कहते है फिजिकल वर्क नहीं
करना है हमको पाने के लिए खाली मेंटल वर्क मन से सोचो सोचो सोचो बार बार सोचो बार
बार सोचो मिल जाएगा हम इंद्रियों से तो बहुत साधना करते हैं जबान से राम राम,
श्याम श्याम, राधे, राधे तीर्थों में जाते हैं मंदिरों में जाते हैं पैर से
मार्चिंग करते हैं पूजा करते हैं हाथ से आँख से देखते हैं मूर्ति को कान से सुनते
हैं भागवत पुराण, गर्ग पुराण, गरुण पुराण वगैरा इंद्रियों का भगवान कहते हैं ये सब
हम नहीं चाहते न नोट करते हैं इसको हम तुम्हारे मन का अटेचमेंट कितने परसेंट हुआ
बस मन का उसको प्यार कहते हैं संसार में भी लोग मन से प्यार कितना है अपने बच्चे
के गाल में माँ जो योयो करती है इयो करती है चूमती है वहाँ मन का संयोग है और
पडोसी उस माँ को खुश करने के लिए ये ऐसे कर देता है उसका मन का अटेचमेंट नहीं है
फिजिकल ड्रिल है शारीरिक वर्क है शारीरिक वर्ग से संसार खुश हो जाएगा भगवान ने महा
पुरुष नहीं वहाँ तो कम्पलीट सरेंडर करना होगा मन का मन का बेस तो हम लोग मन बुद्धि
का सरेंडर शरणागति विश्वास, रियलाइजेशन ये नहीं करते इंद्रियों से बहुत कुछ करते
हैं अनंत जन्म बीत गए करते करते ठीक है इन्द्रियों से भी करो भी करो लेकिन मन नंबर
वन इंद्रिया नंबर 2 उनको भी लिए रहो अच्छा है कीर्तन करो जप करना चाहो जप करो पाठ
करना चाहो पाठ करो लेकिन मन को पहले लाओ हम भूल जाते हैं मन को ही भूल जाते कीर्तन
कर रहे हैं और देख रहे हैं इधर भी उधर भी उधर भी उधर कुछ सोच रहे हैं वो कीरतन
नहीं है भजन नहीं कहलाता प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना गया है मन हे मनुष्य नाम
कारण बंधमोयोबिद कहता है बंधन और मुख्य का रीजन मन है मन से चिंतन जो करोगे मरने
के बाद उसी की प्राप्ति होगी बड़ी सीधी सी फिलोसफी है आपके मन का प्यार कहाँ है माँ
में बाप में बेटे में बी में पति में धन में जहाँ कहीं है मरते समय उसका स्मरण
होगा और फिर मरने के बाद गति होगी यaaधियatuurugay bibagynजरपरमहंश थे 1 शेर की
दहाड़ से 1 हिरिणी नदी में कूद पड़ी डर के मारे उसके पेट में बच्चा गिर गया पानी में
वो तड़पने लगा महात्मा लोग दयालु होते ही हैं अरे न भी कोई महात्मा हो तो तडपते
हुए छोटे से बच्चे को देख कर सबको दया आ जाएगी उन्हे उठा लिया उसी घाट पर वो बैठे
बैठे थे, नहा रहे थे अब माँ तो भाग गयी अपनी जान बचा के उसने पीछे देखा भी नहीं अब
ये उठा लाये आश्रम में उसको पाला नवजात बच्चा कोई भी हो मनुष्य का हो या पशु पक्षी
का हो उसको पालना बड़ा कठिन होता है उसको खिलाते पिलाते सुलाते रहे और जब मृत्यु का
समय आया तो उसी का चिंतन करके उसको बुला लिया शिष्टों से कहा और लाना उसको और उसके
ऊपर हाथ रखकर दुलार किया दुलार करते करते मर गए तो मरने के बाद हिरन बनाना पड़ा
परमहंस को माया बंद की क्या बात है क्या हैसियत है तो आप जिस से प्यार करेंगे मरने
के बाद उसी की प्राप्ति होगी अपने बाप से प्यार किया आपका बाप मरने के बाद गधा बना
आपको गधे बनना पड़ेगा बच नहीं सकते आज मैंने तो गधा बनने का काम नहीं किया गधेश
बनने वाले जीव से प्यार किया इसलिए आपको गधा बनना पड़ेगा आप भगवान का चिंतन करते 2
लोग जाते महा पुरुष का चिंतन करते जो लोग जाते अरे चीज है 1 भगवान और महापुरुष की
माया से परे हैं अब माया में 3 हैं सात्विक राजस तामस, सात्यिक देवता राजस्व
मनुष्य तामस, राक्षस इन चारो में जहाँ प्यार करोगे, मरने के बाद उसी की प्राप्ति
होगी व प्यार किसी भाव से हो भगवान से प्यार करने में भगवान ने कितनी रियायत दी है
कि तुम हमको काम भाव से प्यार कर लो क्रोध से प्यार कर लो दुश्मनी से प्यार कर लो
मन का अटेचमेंट कर 2 चाहे पारस से लोहा प्यार से छुआ 2 चाहे लड़ा 2 सोना बनेगा
गोप्य कामा भया कंसा गोपियों ने काम भाव से प्यार कर लिया भगवान है बड़ा सुन्दर
लड़का है इसको पति मान ले घर में पति बैठा है और चोरी चोरी पति मान लिया बोल गई
ब्रह्मा शंकर उनकी चरण धूल चाहते हैं जिसको संसार में हम कैरेक्टर लेस कहते हैं
कंश कंश को आकाश वाणी हुई थी आठवां बालक तुम्हारा हो गया है कहीं तुमको मार डालेगा
अब आधी स्टेशन गुंजान प्रयतन महिम चिंतयानोषिकेशo पश्यात मयन जगत देख मन का चिंतन
केवल कंश कर रहा है अरे इसमें बिश्रीकृष्णहै इसमें भी श्री कृष्ण है इसमे भी श्री
कृष्ण खाना या थाली फेंक दिया मैं कैसे खाऊँ तन सारा संसार श्री कृष्ण मय हो गया
उसको वो हमको मार डालेगा आकाशवाणी हुई है मार डालेगा हो गए लोग तो गया क्योंकि
उसके मन का चिंतन भगवान में था तो चिंतन से भगवान मिलते हैं डिसीजन से फैट से
विश्वास ऐसी रियलाइज करने से जितना जो कर ले उतना भगवान के पास पहुँच जाए से
प्रजेंट कर ले भगवत प्रापत हो जाए बस भगवत प्राप्ति स्वता है उसको रियलाइज करने से
उसका लाभ मिल जाएगा बड़ी सीधी सी बात है सीधा सा उत्तर है लाडली लाल की
